द्वितीय विवाहे विशेषविधि: 


प्रथम पत्नी के दिवंगत होने पर द्वितीय पत्नी हेतु सुखद 
दाम्पत्य हेतु विधि 

वधू: सुवर्णमयीं रजतमयीं वा स्वर्गीयसपत्नीमूर्ति - ॐ 
सपत्न्यै अमुकायै नमः इति दुग्धेन स्नापयित्वा गन्धादिभिः 
सम्पूज्य तण्डुलान्रेन पञ्चकन्याकभोजनं _संकल्पयेत्‌ - 
तत्रैकं विष्णुनिमित्तं अन्यच्चतुष्टयं ` सपत्नीनिमित्तं 
संकल्पयेत्‌। 
ॐ अद्येत्यादि० पूर्वसपत्नीनिमित्तं इदं तण्डुलान्नं 
कन्याचतुष्टयभोजनार्थं दातुमहमुत्सृजे तस्यै नमः ।। 
ततः सौभाग्यवत्यै शृङ्गारपिटिकां वस्त्रचतुष्टयं च 
प्रयच्छेत्‌।। 
तत्र संकल्पः - ॐ अद्येत्यादि० पूर्वसपत्नीप्रीत्यर्थं इमां 
शृङ्गारपिटिकां यथासम्भववस्तुसंयुतां 
वस्त्रचतुष्टयसमन्विताञ्चामुकब्राह्मण्यै दातुमहमुत्सृजे।। 
ततः वधूः स्वकण्ठे स्व० सपत्नीमूर्तिं धारयेत्‌ । - 
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नववधू स्वर्गीया पूर्व सपत्नी की सुवर्ण की मूर्ति बनवाकर 
'सपत्न्यै नमः' इस मन्त्र से प्रतिमा की विधिपूर्वक पूजा करे, 
दूध से स्नान करावे, चावल से ५ कन्याओं को भोजन 
कराने का संकल्प कर; उनमें से एक भाग का संकल्प 
विष्णु के निमित्त एवं चार भाग का सपत्नी स्वर्गीय सौत के 
निमित्त अधेत्यादि से तस्यै न मम तक पढ़कर करे। फिर 
सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य पिटारी और.चार वस्त्र ॐ 
अद्येत्यादि से उत्सृजे तक पढ़कर संकल्प कर दे दे ! फिर 
वधू अपनी सौत की स्वर्ण प्रतिमा अपने गले में धारण करे 
तब शुभ होता है। 
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